कृपा करूँ क्रपा करे कृपा कर जाने जब 13 me कृपा करूँ राधे जान जग तेरा हूँ मैं
कृपा करूँ राधे तेरा कृपा करो कृपा करो राधे पा करूँ कृपा करूँ राधे राजन जगते
राहु मैं कृपा करूँ राधे लाज जा री अब कृपा कर कृपा लाज जाए तेरी अबू कृपा करु
लाहे कपा कृपा करु क्रिपा करूँ कृपा करो लाहे पा पा कर रा रे कृपा करि रा रे कृपा
करी पा कर कृपा करी रा पा gpa करी त्रिपा करि कृपा करि रा परात पर सर्व शक्तिमान
भगवान 2 काम करते हैं 1 तो करते हैं न्याय और दूसरा काम करते हैं कृपा यद्यपि
न्याय भी कृपा है फिर भी 2 शब्द बोले जाते हैं समोहम सर्वभूतेशु न में
बेशयोतिनप्रिया मैं समदरशयेूँ मेरा कोई शत्रु नहीं मेरा कोई मित्र नहीं यानि मेरा
कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसलिए शत्रु नहीं और मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं इसलिए
मेरा कोई मित्र नहीं ये शत्रु व मित्र संसार में जो हम लोग बनाते हैं ये 2 परपस है
उसका जो हमारा नुकसान करता है वो हमारा शत्रु बन जाता है और जो हमारा हितैषी होता
है हमारा काम कर दे वो हमारा मित्र हो जाता है उससे हम प्यार करते हैं लेकिन भगवान
को न तो किसी से कुछ चाहिए और न कोई भगवान का नुकसान कर सकता है और तो सर्व दृष्टा
सर्व नियंता सर्व साक्षी सर्व सर्व समर्थ उसके बराबर ही नहीं कोई उससे बड़ा कोई हो
तब तो नुकसान करे अरे उसको देखना उसको जानना ही असम्भव है नुकसान करना तो बाद की
बात है तो भगवान कहते हैं अर्जुन न मेरा कोई शत्रु है न मेरा कोई मित्र है इसलिए
मैं जीवों के कर्मों को नोट कर जजमेंट दे देता हूँ फल दे देता हूँ गीता आठवें
अध्याय का बाइसवां लोक संसार में कोई किसी गरीब को कमजोर को कष्ट देता है तो यही
तो कहता है न हमारा तुम्हारा फैसला भगवान कहा होगा कर लो मनमानी तुम बडे हो पैसे
वाले हो पावर वाले हो तो 1 काम तो भगवान ये करते हैं कि न्याय उसका परिणाम क्या हम
लोगो को जेल में डाल देते हैं हम लोग अपराधी हैं न 1 अपराध है बस हमारा क्या हमने
अपने आप को भुला दिया अपना स्वरूप भुला दिया ये मूर्खता किया अज्ञानता उद्धव ने
भगवान से पूछा दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है तो उन्होंने कहा मूर्खों देहात हम
बुद्धि ग्यारहवें कंद के उन्नीसवें अध्याय का बयालीसवा लोग जो अपने को देह मान
लेता है बस उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं क्योंकि उसी का फल है संसार में अटेचमेंट और
उसी का फल है पाप पुण्य और उसी का फल है 84 लाख की जेल में घूमना चक्की पीसना अरे
मानव देह तो का बहु का कारी करुणा नर देही देत इस ये जो हम लोगों को मिल गया है
मनुष्य शरीर ये कोई ऐसी चीज नहीं है फिर मिल जायेगा फिर कर लेंगे भक्ति वक्ति अरे
देवता लोग चाहते हैं जिस चीज को सोचो कितनी दुर्लभ होगी सुरैर पिबानचितमसूरदुरलभो
सदग्रंथन गावा तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता यही है की हमने अपने को देह मान लिया और
फिर देह में भी और आगे बढ़ गए हम पुरुष हैं तुम स्त्री हो हम ब्राह्मण हैं तुम वैसे
हो हम पंजाबी हैं तो बंगाली हैं बंगाली बड़े बदमाश होते हैं बंगाली कहता है पंजाबी
बड़े मक्कार होते हैं काहे के बंगाली पंजाबी हो भाई जहाँ जो रहा या पैदा हुआ या
उसके पुरखे का पंजाबी बंगाली अरे हजार बार तुम बंगाल में पैदा हुए हजार बार तुम
मद्रास में पैदा हुए और अनंत बार तुम स्त्री बने अनंत बार तुम पुरुष बने अनंत बार
तुम कुत्ते बिल्ली गधे बने ये तो शरीर है तुम कौन हो अजी सोचने का समय ही नहीं है
क्यों इसलिए कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं जो सबसे बड़ा मूर्ख है बोला क्यों सोचेगा
समझदारी की बात तो इस अज्ञान के कारण हम लोग भगवान की ये 84 लाख प्रकार के शरीरों
की जेल माया का जगत घूम रहे और ये भी आप लोग समझ लें जैसे आपको ये गन्दा शरीर बड़ा
प्यारा है कोई गला दबाव तो हे क्या कर रहे हो मार डाल रहे हैं तुमको बहुत दुखी हो
न गरीब हो परेशान हो मरना नहीं है मुझे गरीब हैं तो क्या हुआ कोई मरना नहीं चाहता
अरे ये तो आपका मनुष्य शरीर है किसी कुत्ते का गला दबाओ किसी सुअर का गला दबाओ
किसी मच्छर का दबाओ देखो वो तडपना क्या कर रहे हो सब को अपने शरीर से इतना
अटाइचमेन्ट हैं क्यूँ अरे हम सबसे बड़े मूर्ख हैं न इसलिए हम अपने को शरीर मानते
हैं इसलिए हमको एतराज है की हम मर जाएंगे हम मर जायेंगे अरे तुम तो जीवात्मा हो
तुम्हे कौन मार सकता है भगवान भी नहीं मार सकते चैलेंज नई नम चिंदंतशस्त्राणी नई,
नम दति पावक न चइनमकलेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः अच्छे सोच बच नित्या
सर्वगताारचलोयम सनातन ये आत्मा इसको न कोई हथियार काट सकता है न आग जला सकती है
कोई पावर इसका नाश नहीं कर सकती भगवान चक्कर चला दे और क्या है उनके पास क्या होगा
मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा मैं नहीं समाप्त हो सकता उनके लोक में जाऊंगा अगर वो
चक्र चला दे तो तो बिना भक्ति के काम बन जाय जिसको जिसको भगवान ने मारा वे राक्षस
सब भगवान के लोक में चले गये ये बात शंकराचार्य ने भी मान ली जो साकार ब्रह्म को
मानते ही नहीं थे शंकराचार्य ने कहा लव शलाका निभाई लौह शलाका नि बाई पर शास मन
विद्या माने पी स्वरणत्वमेतिलोहम द्वेशादपिविदिशाम तथा प्राप्ति अगर कुल्हाड़ी से
तलवार से कोई पारस को मारे तो क्या होगा पारस उसको सोना बना देगा मरने वालों को है
पारस में लोहा छू गया कि सोना बन गया ऐसे ही भगवान जिसको मारेंगे वो गो लोग जायेगा
इसलिए तो रावण ने कहा था ittambicintakila racasendroराम बि दित्वा पर मे स्वरम
हरिम बिरोध बुधयेव हरि प्रया मी द्रुतम भद्या भगवान प्रसिद अध्यात्म रामायण राम
ब्रह्म है भगवान है परमात्मा है मैं जान गया रावण कह रहा है कैसे जानेगे
दिदृs्टिहै तुम्हारे पास क्या नहीं आइडिया आइडिया कौन सा आइडिया है बताओ है बताओ
खर दूषण मौसम बल बनता नहीं को मारे बिनु भगवंता प्रदूषण मेरे समान हैं इनको भगवान
के समान कोई नहीं मार सकता और उनको मार दिया राम ने इसका मतलब भगवान है इसलिए मैं
विरोध करूंगा दुश्मनी करूंगा उनकी श्रीमती को उठा के ले आऊंगा ताकि हमको जल्दी
मारें और हम उनके लोक में जाएं क्योंकि भक्ति करेंगे तो कुछ समय लगेगा ऐसे थोड़े
काम बनेगा है तो शुद्ध वस्तु का मिलन हो जाए जैसे भी हो जाए जब सुगदेव परमहंस ने
कहा परीक्षित से किता मेव परमात्मा नम जार बुदध्यापिसंगता परमात्मा श्रीकृष्ण के
प्रति काम भाव से गोपियां शरण में गईं प्यार किया जैसे संसार में कैरेक्टर लेस
लड़कियाँ किसी लड़के से प्यार कर ले चोरी चोरी जिसको संसार में व्याभिचार कहते हैं
ऐसे विवाहित स्त्रियों ने भी और कन्याओं ने ने दोनों ने वही किया तो परीक्षित का
नाता ठंड का उन्होंने कहा ये तो पाप है और उनको गो लोग मिल गया तमेव परमात्मा नम
जार बुध्यापिसंगता जर गुण मयं देहम सध्या प्रकीण बंधना दशमस्गंदके उन्तीसवें
अध्याय का ग्यारहवा अशोक तो परिक्षित ने कहा गुरुजी मुझे शंका तुम मुस्कुरा शुखदेव
बोल बोल क्या है कृष्ण बिदुपर नतुब्रमतायमुने गुण प्रभा हो पर ता सम गुण धियम
कतमगोपश्रीकृष्ण को भगवान ने ही जाना आप हा हा हम कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं तो वो
तो 3 गुण के अंतर्गत हैं काम क्रोध लोभ मोह सब तो माया के बिकार हैं उनको कैसे गोल
मिल गया 10, 29, 11 तो डाटा बड़े जोर से suger purstacatate caidasyatagata कि
शिशुपाल को मिला क्यों मिला उसका मन दुश्मनी से भगवान में मिल गया जैसे कुल्हाड़ी
का वो लोहा पारस से मिल गया ऐसे उसका मन दुश्मनी से भगवान में 1 हो गया हाँ वो तो
सुना था बताया था आपने तो फिर जब दुश्मनी से 1 होने वाले को गोलोक मिल गया तो ये
तो अनुकूल भाव से गोपियों ने प्रियतम मान कर प्यार किया इनको गोलोक क्यों न मिले
ये तो ठाकुर जी को मरने नहीं गई थी देने गई थी मन शरीर प्राण 10, 29 barh ha अच्छा
सोनकी आखिरी बता रहा हूँ अब इसके बाद प्रश्न किया तो मैं भागवत नहीं सुनाऊंगा
महाराज काम क्रो धम भयम स्नेह मैइक्यमसऊहारदमे बच नित्यम हराऊ बिदा
धतोजानतितनमयताम हित 10 उनतिस, पंद्रह काम भाव से क्रोध, भाव से भय से कंस, भे से
मन को 1 कर दिया श्री कृष्ण में भै से कैसे आसीन संभिषंस्तिश्टन भुnजानपरिजटन
चिनतयानोरिशि के शो मा पश्चताना मयम जगत 10, 2, 24 भागवत खाना खा रहा है अरे इसमें
बिजली कृष्ण है थाली फेंक दिया पानी पी रहा है इसमें बिजली कृष्ण है पानी फेंक
दिया अरे इसमें बिजली कृष्ण है कपड़ा फेंक दिया अरे घड़ी में बिजली कृष्ण है तोड़ 2
इसको पागल हो गया सब जगह तनमय जगत सारे संसार को श्री कृष्ण मय देखने लगा डर के
मारे क्यों अरे इतने से बच्चे ने 11 साल के कुबलयापीड हाथी को मार दिया हमारे बड़े
बड़े पहलवानों को मार दिया अरे ये हमको भी मार देगा मैं नहीं बचूंगा तो काम हम
क्रोध भय अस ने हम और फिर प्रेम से मिल जाए तो तो cm ज्ञानी लोग आइक् भावना से मैं
ब्रह्म हूँ 1 हो जाते हैं कैसे ये के मना कृष्ण निवेश ये कोई प्रकार हो मन का टच
होना चाहिए भगवान में एकत्व मन का, मन का तन का न मन का तन का भी हो जाए लेकिन मन
का जरूर हो चाहे तन मन धन प्राण सब का और चाहे केवल मन का हो जाए मन मन हैं तो
भगवान का 1 स्वरुप है न्याय जो भगवान की शरण में गया किसी भाव से लो जो नहीं गया
संसार में मन का अटेचमेंट किए हैं वह भी समझ लेना वैसे ही काम क्रोध बैठ किसी
प्रकार से भी आप किसी दुश्मन का चिंतन करते रहते है हैं हमेशा और मर गए मरने के
बाद उस दुश्मन का फल मिलेगा जहाँ आपके मन का टेटमेंट होगा किसी भाव से हो मरने के
बाद उसी का फल मिलेगा इसलिए दुश्मनी भी नहीं करना है किसी से नहीं तो मन में वो
दुश्मन भर जाएगा भगवान नहीं रहेगा तो मन है जैसे प्रेम से किसी प्रेमी को मन में
डालते हो ऐसे दुश्मनी से दुश्मन भी आता है मन में वो बार बार आता है मैं मैं मैं
उसको देख लूंगा मैं उसको तो ऐसा भगवान का 1 स्वरूप है जो न्याय करता है तो न्याय
करके तो कभी भी किसी जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता क्यों 1 तो अनंत जन्म के हमारे
पाप कर्म है स्टाक उसको कहते हैं संचित कर्म वो अनंत है अनंत यानि अनंत काल तक
भोगे जाएं तो भी अनंत बचेंगे अगर आज से हम कोई कर्म न करें अच्छा बुरा खाली फल हो
गए तो भी अंत न होगा और फिर कर्म तो प्रतिक्षण करना पड़ता है न करे हो ही नहीं सकता
तो पिछले अनंत वर्तमान के भविष्य के तुम न्याय करते जाओ महाराज हमको 84 लाख में
घुमाते जाओ न तुम हारोगे न मैं और जिसने वो मूर्खता मैं दे हूँ हटा दी मैं आत्मा
हूँ भगवान का हूँ वो मेरे हैं बस इतना सा ज्ञान मैं आत्मा हूँ और मेरा अंश, मेरा
पिता, मेरा प्रियतम, मेरा सब कुछ श्रीकृष्ण है जिसने ये डिसीजन पक्का कर लिया और
उनमें मन लगा दिया उस पर कृपा होती है कृपा तो ये भिखारी भी राधा रानी से कहता है
न्याय कर के आप पर नहीं पायेंगे और हम भी नहीं पर पाएंगे इसलिए कृपा करके हमारे
पूर्व जन्म के कर्मों को माफ कर दीजिये आगे भी हम न करें ऐसी बुद्धि कर दीजिए ये
कृपा करने से होगा तो ऐसा जो ठीक, ठीक याचना कर लेता है उस पर वे कृपा कर देते हैं
और जीव का कल्याण हो जाता है
